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विदधाति पूर्वम योबवेदाशप्रहिणोति तसमई तग्गनहदेवमात बुद्धि प्रकाश मुक् करो भई
शरण महम प्रपद नंदनांरिनन्दनांग नन्द नंदनांगरिजुगलध्याना बधानारथियोंनियमानुसार
थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात कल के आगे का विषय प्रारंभ होगा
भजगरीहरगगगोपाला ह धर गोबिंद लरी धर को बिन गो गोपाला गंदा बन बिहारी लाल की कल
मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव 1 मात्र आनंद ही चाहता है और
क्यूंकि जीव अनादि है अतएव सदा से 1 मात्र आनंद ही चाहता रहा है और चूंकि कोई जीव
1 क्षण को भी अकरमा नहीं रह सकता अतएव अनाधिकाल से प्रतिक्षण केवल आनंद प्राप्ति
के हेतु ही वर्क करता रहा है किन्तु अनंत अनंत जन्मो के अनंतानंत प्रयत्नों के
पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका क्योकि हमने ठीक ठीक
जाना नहीं आनंद कहाँ है और कैसे मिलेगा तो ये तो आपको बताया हमने आनंद और भगवान
पर्याय बाकी शब्द हैं भगवत प्राप्ति से ही आनंद प्राप्त हो सकता है
तैतरियोंपनिषतमे बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है रसोवैस रसग्म हेवायमलब्वानंदी भवत
सुप्रीम पावर भगवान रस है आनंद है सुख हैं उसको प्राप्त करके ही ही लगाया वेद माने
जीवात्मा आनंद में हो सकता है और कोई उपाय नहीं दूसरी बल्ली का सातवाँ अनुवाद छान
2 गो पनिश कहता है सएव रस नाम रस तमहा परम ब्रह्म ईश्वर भगवान ही रस का समुद्र हैं
पहले प्रपाठक का पहले खंड का तीसरा मंत्र ये सिद्ध हुआ की भगवान से ही आनंद की
प्राप्ति होगी किन्तु मैंने बताया भगवान को कोई नहीं जान सकता क्योंकि वो इंद्रीय
मन बुद्धि से परे है इंद्रिय मन बुद्धि माइक हैं वो प्रेरक हैं ये प्रेरक हैं वो
धारक हैं ये धारवाण हैं तो भगवान को कोई भी नहीं जान सकता वो भले ही ब्रह्मा
विष्णु शंकर कोई हो भगवान को कौन जान सकता है भगवान भगवान को कौन देख सकता है
भगवान भगवान से कौन मिल सकता है भगवान बस सीधा सा जवाब है गधा भी बोल सकता है वो
भगवान को कोई नहीं जान सकता किन्तु सब जान सकते हैं पुरुष नपुंसक नारी नरजीव चराचर
कोई कोई हो स्त्रियों वस्यास तथा शूद्राज तेपियांतिपरानगतिम सब जान सकते हैं
बेदाहमेंतपरुखम महानतम वेद कह रहा है हाँ जानते हैं जानते हैं जाना है जानेंगे तो
कैसे जानेंगे इस पर विचार करना है कांडत्रयात्मकोवेदा वेद में 3 कांड हैं कर्म
कांड ज्ञान कांड उपासना कांड भागवत कहती है योगाश्त्रयोग मैं प्रोक्ता मरणाम श्रेय
विधितसयाज्ञानम कर्म च भक्ति 3 मार्ग है ग्यारहवें स्कंध के बीसवें अध्याय का छठवा
श्लोक तो तीनों मार्गों पर विचार कर लो तीनों मार्गों से भगवत प्राप्ति होगी या
इसमें कोई लिंक है की 1 मार्ग से दूसरे में जाओ फिर तीसरे में जाओ तब भगवत
प्राप्ति होगी या किसी 1 से ही भगवत प्राप्ति होगी और मार्गों से भगवत प्राप्ति
नहीं होगी इस पर विचार करना है तो पहला कर्म मार्ग कर्म पर विचार कीजिए कर्म मार्ग
की 80 हजार बेद रिचाएं हैं वेद मंत्र हैं 80 हजार 1 लाख कुल है टोटल उसमें 80 हजार
कर्मकांड के हैं तो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा वो पहले उसी पर विचार करो कर्म धर्म
इत्यादि अनेक नाम हैं उसके वो क्या होता है बणाश्रम धर्म ठाकुर बरिणममयासिष्टम
भगवान कहते हैं गीता में मैंने 4 वर्ण 4 आश्रम बनाये हैं ब्राह्मण क्षत्रीय,
भयषसुद्रयेचार वर्ण हैं और ब्रह्मचर गृहस्त, वाणप्रससन्यास ये 4 आश्रम हैं इनके
हेतु वेद में जो विधि निषेध ये करो, ये करो बिधि ये न करो ये न करो ये निषेध जो
लिखा हुआ है उसका जो पालन करे वो कर्मी धर्मी तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है इस
पर विचार करना है मान लो किसी ने कर्म धर्म का पालन कर लिया है बहुत कठिन सडी
समप्त धरम छे साधन हैं कर्म धर्म के पालन करने के लिए कैसे 1 यज्ञ करना है आपको हम
करते हैं तो यज्ञ में देश, माने स्थान भी सही हो हर जगह यज्ञ नहीं हो सकता और काल
हर समय यज्ञ नहीं हो सकता कल भी सही हो और द्रव्य भी सही हो जिससे जंग हो रहा है
वो सही बणाश्रम धर्म के अनुसार कमाई हुई संपत्ति हो और करता वो भी श्रद्धा युक्त
हो और मंत्र वो भी 11 स्वर सही हो 1 स्वर अगर गलत कर दिया जाए तो उल्टा अर्थ हो
जाता है वेद में जजमान का ही नाश कर दे और विधि ये 6 चीजें सेंट परसेंट सही हूँ तो
उसका नाम कर्म असम्भव कलि युग में असम्भव 1 भी चीज सही नहीं हो सकती छहो सही मिल
जाए लेकिन खूब जग हो रहे हैं हमारे देश में छत ठंडी जग् शास्त्र चंडी जग्
भैषनुजग्ञनेकजग क्यूंकी पब्लिक जानती नहीं यज्ञ का नियम क्या है विधान क्या है सब
भोले भाले लोगों को ठगते अगर कोई ठीक ठीक कर भी ले हम मान लेते हैं चलो तो उसका फल
क्या है ये बताए उससे दुःख निवृति होगी क्या आनंद प्राप्ति होगी क्या माया
निवृत्ति होगी क्या भगवत प्राप्ति होगी क्या मेन क्वेश्चन है नए नये
प्लबहेतेअदरायज्ञ रूप मुंडको पहले मुंडक के दूसरे खंड का सातवाँ मंत्र यह बड़ा
कमजोर पुल है ये थोड़ी दूर जा कर टूट जाता है यानि स्वर्ग तक पहुँचा कर के और बस
लौट आया भगवत प्राप्ति का क्वश्चन नहीं अगर कोई 6 विधियों को सही सही कर ले तो ये
स्वर्ग तक पहुँचा देगा और लौट आएगा मर जाएगा स्वर्ग पहुँचाया कर्म मर गया अब उसकी
छुट्टी जितने दिन को आपको स्वर्ग मिला है पास वर्ष सौ वर्ष हजार वर्ष लाख वर्ष
स्वर्ग में रह लीजिये और उसके बाद मृत्यु लोक में आ जाइए 84 लाख में घूमी अविद्या
याम बहुधा वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनमाना जंगननमाना परियंतिमूढा अंधेन निय माना
था धा मुंडकों पर निश्रत पहले मुंडक के दूसरे खंड का आठवा मंत्र है जैसे कोई अंधा
ये कहें मुझे सत्यंग भवन जाना है अरे भाई कोई आँख वाला है पहुँचा 2 और उसको आवाज
दे दूसरा अंधा अंधा है हमको तो जानता नहीं है कि हम भी अंधे हैं तो कहता है ओ अंधे
इधर आजा मेरा हाथ पकड़ ले इसी प्रकार का कर्म धर्म है हमको स्वर्ग पहुँचा के लौट
आया और स्वर्ग का भोग होने के बाद, समय समाप्त होने के बाद हम मृत लोक में आकर
कूकर सूकर कीट पतंग योनियों में पटक दिए गए अविद्या बहुधा बर्तना नाह भयम कृतार था
इत्यभमनंतबाला घोर भोले लोग अज्ञान युक्त होकर ये कर्म धर्म का पालन करते हैं उसका
फल अनित्य है ष्टउरतमन्यमनबरिष्ठम ननययोबिदियंते प्रमुडा 1 मूर होता है 1 प्रमू
घोर मूर्ख है इतना बड़ा परिश्रम किया और स्वर्ग मिला हमारे मृत्यु लोक के समान वहाँ
भी सब दुख है 11 कोटी है सुखों की संसार में कोई 1 राजा हो मृत लोक भर का 1 राजा
इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा इंडिया, साहब का 1 राजा और जुवावस्था हो स्वस्थ हो
सुन्दर हो बलवान हो बुद्धिमान हो गुणवान हो और पब्लिक अनुकूल हो तो हमारे मृत्यों
का सबसे बड़ा सुखी आदमी वो कहलाएगा ऐसा हो नहीं सकता कोई यही नहीं आजकल तो सब देश
अपने, अपने, उनके प्राइम, मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं अगर हो भी जाए तो ऐसे सैकड़ों
राजाओं के सुख बराबर 1 मनुष्य गंधर्व के, लोक के, सुख के, ऐसे सैकड़ों मनुष्य
गंधर्व के, लोक के, सुख बराबर 1 देव गंधर्व के लोक के, सुख के, ऐसे सैकड़ों देव
गंधर्व के, लोक के, सुख बराबर 1 पित्र लोक के, सुख के, ऐसे सैकड़ों, पित्र लोक के,
सुख बराबर 1 आजान देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों, आजानजदेव के सुख बराबर 1 कर्मदेव के
लोक के, सुख के, ऐसे सैकड़ों कर्म, देव के लोक के, सुख बराबर 1 देव लोक के, सुख के,
ऐसे सैकड़ों देव लोक के सुख बराबर 1 इंद्र लोक के, सुख के, ऐसे सैकड़ों, इंद्र के
सुख बराबर 1 बृहस्पति के सुख के, ऐसे सैकड़ों, बृहस्पति के सुख बराबर 1 प्रजापति के
सुख के, ऐसे सैकड़ों प्रजापति के सुख बराबर 1 लोक के सुख के आंड हो गया सुख ब्रह्म
लोक तक है ब्रह्म भुवना लोक पुनरा बर्तनोरजुनmपेतत पुनर आठवें अध्याय का सोलहवां
लोक भगवान कह रहे हैं अर्जुन ब्रह्म लोक तक भी चला जाए कोई इतना धर्म का पालन करे
तो भी उसको लौट के आना पड़ेगा मृतलोक में 84 लाख में घूमना पड़ेगा कर्मणा परिणामवाद
भिरिंचादमंगलम ग्यारहवें अस्कंध उन्नीसवें, अध्याय का 18 लोक ब्रह्म लोक तक जा के
लौटना पड़ेगा तो कर्म का कोई परिणाम हमको न आनंद दे सकेगा न दुख समाप्त कर सकेगा वो
तो जैसे यहाँ पर हम गरीब हैं 10 साल 20 साल 40 साल लाटरी खुल गयी 1 करोड़ की कोठी
भी हो गयी कार नौकर चाकर ऐसे ही स्वर्ग मिल गया हमको जरा और ठाट बाट हो गए हमारे
और जब वहाँ से गिराए गए नीचे वो दुःख कितना बड़ा होता होगा तो कर्म से हमारा काम
नहीं बनेगा स्वररगहुस्वलपअनत दुखदाई कल भी मैंने आपको इस विषय पर बताया था कर्म का
फल स्वर्ग है वो नश्वर है तो फिर ज्ञान दूसरा है इस पर विचार किया जाए है ये है
क्या इस लिए कि ब्रह्म का 2 स्वरुप माना गया वेद में देवा, ब्रह्मणो, रूप,
मूरतनचयुवामूरतन, ब्रह्म, माने भगवान के 2 रूप हैं 1 निर्गुण निर्विशेष निराकार 1
सगुण सविशेष, साकार, को शंक्राचारतकनेमाना, मूरत चवा, मूर तम, देव, ब्रह्मणो रुपे
इत्युपनिशत्तयोरवा 2 भक्त 22 प्रकार के उपासक, हैं 1 निराकार ब्रह्म के 1 साकार
ब्रह्म के तो निराकार ब्रह्म की उपासना और साकार ब्रह्म की उपासना में क्या क्या
अंतर है थोड़ा विचार कर ले पहले अधिकारित निरबण्नानाम ज्ञान योग जो पूर्ण
निर्विन्नहो, माने विरक्त हो वो ज्ञान का अधिकारी है साधन चतुरता संपन्न शांत दांत
उपरत तितिकछु उसमें पहला है शम शम शम हम मने मन पर कंट्रोल हो जाए पहला है और ये
चारों हो जाने के बाद वो ज्ञान मार्ग का विषय सुनने का अधिकारी बनेगा यानी एबीसीडी
जैसे ग्रेजुएट होने के बाद लाख लाख में दाखिला मिलता है वकालत पढाई जाती है ऐसे ही
4 साधनों से संपन्न होकर वह निर्मिन ज्ञान मान का प्रारंभ करता है अर्थात ब्रह्म
जिज्ञासा यह जो पहला वेदांत सूत्र है इसका श्रवण करता है फिर मनन करता है फिर
निदिध्यासन करता है फिर समाधि होती है फिर भी माया नहीं जा सकती आनंद नहीं मिल
सकता आगे वाली बात छोडो 1 बात बताओ कोई पूछे शंक्राचारजैसे तुम कहते हो की पहले मन
पर कंट्रोल हो जाए तब अधिकारी बनेगा मन पर कंट्रोल कैसे हो जाए दुर जया नाम हम मना
भगवान कह रहे हैं जो सबसे कठिन हैं वो क्या है मन पर कंट्रोल ग्यारहवें केंद्र के
सोलहवें अध्याय का ग्यारहवा श्लोक विजित हिशिकबाइभिरदांत मनस्तूरगम बेदस्तुति कर
रहा है 10 बस कंड के सत्तासीमे अध्याय का तैंतीसवा लोग इंद्रियों पर कंट्रोल कर
लेने वाले और प्राण अपान व्यान समान उदान प्राणों पर कंट्रोल कर लेने वाले भी मन
पर कंट्रोल नहीं कर सकते अर्जुन सरीखा जीतेंद्रीय जिसके पास उर्वशी आई रात को
संसारी विषय भोग के लिए और अर्जुन ने कहा तुम तो हमारी माँ हो क्योंकि तुम इंद्र
की वाईfoऔरमैंइंद्र का लड़का हूँ माता ये क्या पाप की बात बात ना लेकर आई हूँ इसी
उर्वशी ने बड़े बड़े विश्राम मित्र वगैरह को परास्त किया है हाउस को जीत लिया अर्जुन
ने हंसते हुए लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं भगवान से कहता है चंचल मन कृष्ण प्रमाथि बल
महाराज मन बहुत चंचल हैं प्रमाथी है वायु से बड़ा तेज है तो भगवान ने कहा क्या बकबक
करता है भगवान ने कहा असंशएममहाबाहो मनो दुर्ग्रह चलम तुम ठीक कहते हो अर्जुन ठीक
कहते हो असंशयं इसमें शंका नहीं करनी चाहिए तुम्हारी बात सही है लेकिन उसका साधन
है असम्भव नहीं है कठिन हैं और शंकराचार्ज कह रहे हैं पहले मन पर कंट्रोल कर लो
उसके बाद हमारा ज्ञान प्रारंभ हो काका गागा आत्मज्ञानी जीवन मुक्त भारत उनका पतन
हो गया 1 हिरणी का बच्चा नदी में बह रहा था दया आ गई उसको उठा लिया नदी से और ले
आये आश्रम में पाला पोसा लाड़ प्यार दुलार छोटा बच्चा चाहे पशु का हो चाहे आदमी का
हो वह बड़ा प्यारा लगता है भोला भाला होता है आप लोगों को अनुभव होगा जो दादा बन
गए नाना बन गए वो अपने छोटे से पोते को लेकर दिन भर ऐसे करते रहते हैं यानि भगवान
में मन न लगने पाये उसको अटेइटमेंट यहीं बनाये रखो अरे अपने बेटे को तो तुम्हारा
काम सब हो गया अरे वो तो बड़े बड़े हो गये तो बेटा क्या कर रहे हो अरे हम क्या करें
बैठे बैठे इसी के साथ खेलते रहते हैं अरे ये तो गोपाल हैं ऐसी बातें करते हैं तो
मन पर कंट्रोल ये तो कोई कर ही नहीं सकता उसका उपाय और है लेकिन सोचने से नहीं
होगा वो मैं कंट्रोल कर लूंगा मैं कर लूंगा ये विल पॉवर से काम नहीं चलेगा उसके
लिए स्प्रिचुअल पॉवर चाहिए और स्प्रिचुअल पॉवर भगवान से मिलेगी अपने चिंतन से नहीं
मिलेगी तो ये ज्ञान मार्ग का अधिकारी हुआ अब देखो तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग का
अधिकारी न निरबिनोंनातसकतो भक्त योगोश सिद्धिदा भागवत न बहुत विरक्त हो न बहुत
अशक्त हो वो भक्ति का अधिकारी है ऐसे सब है हम इतने अशक्त भी नहीं है की कोई
स्त्री में इतना अशक्त हो की ऑफिस जाना बंद कर दे व्यापार में दुकान जाना बंद कर
दे दिन भर बीवी को देखता रहा ऐसा भी कोई नहीं है और ऐसा विरक्त भी नहीं है बाप मर
गया बेटा मर गया माँ मर गई और कोई फीलिंग नहीं है क्या हुआ मर गया अच्छा अच्छा
तैयारी करो जलाने की कहीं नहीं हुआ ऐसा विरक्त नहीं है सब मीडियम क्लास के हैं विक
इसलिए नहीं है कि संसार में अटैचमेट अनाज काल से है 1 जन्म का नहीं है अनंत जन्मो
का है हमारी बुद्धि ने अनंत जन्मों में ये डिसीजन लिया कि संसार में सुख हैं संसार
में सुख है बाप में सुख है माँ में सुख है बी बी में सुख है पाती में सुख है बेटी
में सुख हैं हमारा बाप खराब है हमारी माँ खराब है हमारी बीबी खराब है हमारा पाती
खराब हैं यह बात अलग है लेकिन सुख है ये बीमारी हम लोगों में भरी हुई हैं तो सोचने
से नहीं निकल जाएगी तो भक्ति मार का सब अधिकारी हैं सर्वे धिकारिणो यत्रों सब
अधिकारी यहाँ तक की जो राम नहीं कह सकता राम वह भी भक्ति का अधिकारी हुआ और महा
पुरुष बना बाल उलटना जपा जग जाना बालमिक भै ब्रह्म समाना उलटा नाम जप करके इतना
बड़ा पापात्मा था सोचिए आप लोग संसार में जो माँ और रा बोल सकता है छोटा माँ बड़ा रा
तो रा और माँ क्यों नहीं बोल सकता ये तो चरल हैं छोटा माँ बोल रहा है मरा मरा और
राम राम नहीं बोल सकता तो गुरुजी ने कहा चलो तो मरा मरा हो तो उल्टा सीधा हो
जायेगा मराम राम राम राम हो जायेगा वो भी अधिकारी हो गया भक्ति का महा पुरुष बन के
निकला रामा बता के पहले ही रामायण लिख दिया दुष्ट विख्यात आदि कवि तो भक्ति का सब
अधिकारी अज्ञान का 6 अरब में छ आदमी हैं इसमें कृपालु डाट जनक वेद पढ रहे थे गुरु
जी के पास तो उनको आगे बिठाते थे गुरूजी तो और बच्चों के दिमाग में बीमारी आई ये
राजा हैं इसलिए इनको आगे बिताते हैं हम लोग राजा नहीं है इसलिए हम पीछे बैठते हैं
हम लोगो का दिमाग तो बड़ा ऊँचा है न साथ जगह हम लोग अपनी बुद्धि लगा देते हैं तो
गुरुजी ने कहा इनके दिमाग में जो बीमारी है उसको निकालना चाहिए अगर हम कहेंगे की
मैं ठीक कर रहा हूँ तो ये नहीं समझेंगे उन्होंने योग माया से पर्सनल पॉवर है
महापुरुषों के पास आश्रम में आग लगा दिया अब बेड पढा रहे हैं गुरूजी ब्रह्म क्या
है अब देखा आग लगी तो सारे शिष्ट भागे 1 लंगोटी है उनके पास खाली और कोई नहीं जंगल
में उसी को बचाने के लिए भाग पड़े छोड़ कर के वेद मंत्र पढना मुस्कराये गुरूजी खैर
गुरूजी ने फिर शक्ति के द्वारा अग्नि को शांत कर दिया सब लौट आये फिर जनकपुर में
आग लगा दी गुरुजी ने वहाँ से भागे भागे कर्मचारी आये साहा जनकपुर जल रहा है पूरा
जनक ने कहा ठीक है ठीक है हाँ गुरूजी आगे बताइए फिर दूसरा आया कर्मचारी और रनिवास
में रानियां भी सब जल रहे हैं ठीक है ठीक है हाँ गुरूजी आगे बताइए ब्रह्म क्या है
अब बच्चे भी पीछे बैठे सुन रहे थे इन की रानियां भी जल गई है कहते हैं ठीक है ठीक
है अब दिमाग में आया उन बच्चों के अरे इनका इतना बड़ा बैराग्य है इसीलिए इनके आगे
बिठाते हैं गुरुजी तो जब इतना बड़ा बैराग वाला व्यक्ति ही नहीं मिलेगा तो ज्ञान
मार्ग हमारे काम क्या क्या इसलिए अधिकारी भेद से भी ज्ञान व्यर्थ है जब अधिकारी
नहीं कोई तो उस मार्ग में चलना तो और कठिन है तुर्सी दास जी कहते हैं कहा तक कठिन
लो कहना ही कठिन है ज्ञान का क्यूँ उसका नाम नहीं है ब्रह्म अरे नहीं नहीं कुछ नाम
नहीं है क्या कहें उसको कुछ मत कहो उसका नाम नहीं कोई शकल कोई बिंदु कुछ प्रकाश
न-न-न नाम है न रूप है न गुण है न लीला है न दान है न कुछ है उसका नाम अगर ब्रह्म
कहते हो तो जाएगा तो तू तो शिष्य कहता है मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम नहीं
समझोगी अभी पूर्ण विरक अधिकारी होता है वो हमारे काम का नहीं अब चलो आगे मान लो 1
कोई पूर्व जन्म का ज्ञानी अधिकारी मिल गया ज्ञानी गुरु को और 1 भक्त भक्त गुरु के
पास पहुँचा अब दोनो ने अपनी अपनी साधना बताई अष्ट साधना जो है विवेक वैराग्य समाज
संपत्ति श्रवण मनन निदिध्यासन समाधि ये ज्ञान मार्ग का है और भक्ति मार्ग में
श्रमणम कीरतन विष्णु ररचनम पाद सेवनम स्मरणम बंधनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इन
अवधा भक्ति दोनों ने शिष्य को बताया तुम ये करो वो कहता है ये करो तो तुर्शीदाज
कहते है कहा कठिन समुझत कठिन और अगर समझ तो साधन कठिन विवेक ज्ञान मार का साधन बड़ा
कठिन है क्यू इसलिए उसको अपने बल पर चलना पड़ता है अपनी बुद्धि के बल पर और भक्त
भगवान के शरणागत होता है इसलिए भगवान उसके पीछे पीछे चलता है संभालने वाला इसलिए
ज्ञानी को बंदर का बच्चा कहते हैं जैसे बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है और भक्त
बिल्ली का बच्चा है बिल्ली के बच्चे को बिल्ली की माँ पकड़ के ले जाती है कहीं पर
ऐसे ही भक्त को भगवान योग खेम बहन करते हैं गीता में कहते हैं अनन्या चिंतेअनतोमाम
yejanaprjuastesam nitabeyugtana yogcmambhmनौवे अध्याय का baइmाlोमैयोगेबहन करता
हूँ feka लेता हूँ yenerbindaobimuत man nstवईस्तभावा दबिशोदधबुदधया आ, रु परम,
पदम ततपतनत्यधोनादृत युष्मदंगरयतथानते माधव काव का क्वचित भ्रशयंतिमारगात
त्वईबद्धसरिदा त्वया भि गु बिचरंति निर्भया बिना य कानी कपमूर्धसुप्रभो भागवत के
मुक्तावस्था मानने वाला अपना आत्म ज्ञानी वो बिना के गिर जाता है परम पदम पहुँच
करके फिर गिर जाता है लेकिन भक्त नहीं गिरता भगवान का चैलेंज है सारी गीता में 1
जगह कौन से प्रति जाने न में भक्त प्रणश्यति मैं चैलेंज करता हूँ मेरे भक्त का पतन
नहीं हो सकता लेकिन ज्ञानी का मैं जिमेदार नहीं हूँ वो अपने बल पर चल रहा ए गिरे
चाहे मरे हमसे क्या मतलब यानी मार्ग में भी इतना बड़ा अंतर है अगर अधिकारी बन भी
जाए कोई ज्ञान का अर्जुन सरीखे के लिए भगवान ने कहा लेशोधिकतरस्ते शाम अव्यक्ता
सककचेतसामअव्यकता गति दुख देह व देहधारी के लिए बिना देह वाले की भक्ति करना ये
अत्यंत कठिन हैं अर्जुन बारहवे अध्याय का पांचवा लोक तो मार्ग में भी इतना बड़ा
अंतर है दोनो और अगर ज्ञानी अपनी अंतिम सीमा पर पहुँच गया अब वहाँ का अंतर देखिये
और भक्त भी अपनी अंतिम सीमा पर पहुँच गया भक्ति के द्वारा तो ज्ञानी पृथ्वी, जल,
तेज, वायु, आकाश अहंकार ये 5 को क्रास कर गया कोई करोड़ो अरबो में फिर उसके आगे है
अभी महान महत्व और प्रकृति माया ये रह गए इस ये माया नहीं जा सकता माया के लिए
चैलेंज हैं भगवान का माँ में वे प्रपद्य माया में ताम तरंति जो केवल मेरी शरण में
आते हैं उन्हीं की माया मैं हटाता हूँ वो मेरी माया है मम्मा माया अगर कोई भगवान
को जीत ले तो माया को जीत सकता है सीधी सी परिभाषा समझ लीजिये आप लोग माया को कौन
जीत सकता है जो भगवान को जीत ले क्यूँ इसलिए कि माया में भगवान अपनी पूरी शक्ति
देते हैं जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य व उनकी शक्ति पा करके माया शक्तिमती
होती है तो भगवान की शक्ति के आगे किसकी शक्ति काम करेगी न त समस्या
भयधष्दृशथेश्वेताश रो पंसद कह रहा है छठवें अध्याय का आठवा मंत्र न भगवान के बराबर
है कोई न उनसे बड़ा है कोई न तत मोस भ्यधिककोतोन्य गीता भी यही कह रही है ग्यारहवें
अध्याय का 43 वां लोग तो भगवान की शक्ति होने के कारण शिव, चतुरानन देखे ड राही
अपर जीव के ही लेखे माही शिवबिरनचिकामोहई को है बपुरा आना अरे ब्रह्मादि को माया
मोहित कर लेती है तो और जीवों की क्या गिनती है तो ज्ञानी की 1 माया समाप्त हो
जाती है 2 माया होती है ध्यान दीजिये 1 का नाम अविद्या 1 का नाम विद्या 2 माया
होती है रजोगुण तमोगुण वाली शक्ति का नाम विद्या माया और सत्व गुणी शक्ति का नाम
विद्या माया तो रजोगुण तमोगुण वाली अविद्या माया को ज्ञानी समाप्त कर देता है
करोड़ों जन्मों की साधना के बाद जनमंतरसश्रेलेकिन विद्या माया को नहीं समाप्त कर
सकता विद्या माया को समाप्त करने के लिए भगवान की स्वरुप शक्ति चाहिए 1 पावर है
भगवान के स्वरुप शक्ति आती है अंत करण में तो वो विद्या माया को भगाती है तब वो
ब्रह्म को देख सकता है जान सकता है लीन हो सकता है आनंद पा सकता है तो विद्या नाया
को ज्ञानी नहीं हटा सकता मिटा सकता और भक्त जब भाव भक्ति पर पहुंचता है तो स्वरुप
शक्ति देते हैं भगवान क्योंकि वो सरेंडर किए हैं भगवान के बल पर चल रहा है तो वो
स्वरूप शक्ति से विद्या माया को भगा देते हैं तो उसका मन दिव्य हो जाता है तब वह
दिव्य दान करता है उसके पहले ध्यान ज्ञानी का भी भक्त का भी तो बचोंबरतनेअप्रा
मनसा शांडिलोपनिसतमनबुदधि की वहाँ गति नहीं 2 माया और समझिए 2 माया होती है सरूपा
बरिका माया गुण बरिका माया स्वरूपा बरिका माया को अविद्या माया कहते हैं तो
स्वरूपा बरिका माया तो समाप्त कर देगा ज्ञानी अपनी साधना से कोई कभी गुणा बरिका
माया है भगवान वाली मम माया दुरत्यया उसको नहीं हटा सकता मिटा सकत वह ज्ञानी फेल
हो जायेगा तो फिर उसको भक्ति करनी पड़ती है इसलिए शंकराचार् ने श्रीकृष्ण भक्ति
किया सब लिखने के बाद श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं प्रा करते हैं न सबेरे सबेरे
ये शंकराचार्य की बनाई हुए श्री कृष्ण उपासना का उनकी स्थिति का तो अंतिम कक्षा
ज्ञान की क्या है आत्मज्ञान सुनिए कनक्लूजन आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं आत्मा
ज्ञान यानि भगवान का अंश ज्ञान 1 बुध का ज्ञान है समुद्र का ज्ञान नहीं जीव अंश है
तो आत्मज्ञान हुआ उसको ज्ञानी समझता है की बस बहुत कुछ मिल गया हमारे संसार में जो
बेचारा भीख मांग कर सूखी रोटी खाता है उसको कभी 56 भोग मिल जाए इससे बड़ा आनंद क्या
होगा आत्म सम्बंधी आनंद भी इतना बड़ा आनंद है की संसार का सब आनंद समाप्त हो जाता
है भूल जाता है वो आत्मा के आनंद में थोड़ी सी झलक उसकी हम आपको बताए आत्मानंद की
जब आप लोग सोने जाते हैं और खाट पर लेटते हैं तकिया लगा के आयना बेड़ा पार करके आना
बेड़ा हाथ करके सबका अलग अलग स्टाइल है अपना तो जब सोने लगते हैं नींद आज जा गई तो
यानी जाग्रत अवस्था से जब स्वप्न में घुसे यानी जागने का आपका समय समाप्त हुआ ये
सो गए उस समय का सुख जो है वो आत्मज्ञान का 1 झलक है कितना बड़ा सुख होता है उस समय
बगल में बीबी लेटी है भाड़ में जाए बेटा बीमार है मरने वाला है नींद आ गई भाड़ में
जाए मरे हमसे मत नहीं इतना आनंद मिला जागृत स्वप्न में घुसते समय तो आत्मानंद भी
बहुत बड़ा आनंद है सात्विक आनंद कहते हैं उसको लेकिन वो आनन्द नहीं है जो ब भूमा तत
सुखम भगवान का आनंद नहीं है वो क्योंकि माया का अधिकार हो जाएगा जब तक समाधि में
हैं बचे हुए हैं जैसे मधुमक्खी हमला कर दे अगर आपके ऊपर और आप भागे तो आप भाग नहीं
सकते वो पीछा कर लेगी जहाँ जहाँ भागेंगे अगर आप पानी में डूब जाए तो भाग जाएंगे
लेकिन कब तक वो पानी के ऊपर मंडरा रही है बेटा ऊपर तो फिर हमला करें यानी समाधि
में तो आप बच गए संसार के काम क्रोध 2 मोह प्रपंच से अ समाधि से बाहर आये बस फिर
हमला हो गया इन लोगो का माया के जो बड़े बड़े भट हैं इसलिए आपकी मुक्ति कभी हो ही
नहीं सकती ज्ञान मार्ग के द्वारा जीवन मुक्ता की पुनर बंधन जानते कर्म भी बसना
जीवन मुक्त भी फिर बंधन में आ जाता है यहाँ तक कहा दुरषीदासनेेशठमहा सिंधु बिनु
तरणी पैरी, पार, चात, जड़ करणी वो मूर्ख हैं जो अनंत मात्रा का समुद्र उसको तैर कर
के पार करना चाहते हैं बड़ी बड़ी तरंगे हैं उसमें ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी खोजत आक
फिर ही पलगी काम धेनु घर में हैं यानि भक्ति भगवान की शरणागति उसको छोड़ के और आक
का दूध आक 1 प्वायजन का पेड़ होता है मदार कहते हैं उसको उसके दूध को खोज रहा है
पीने के लिए ऐसे ज्ञान है राम चंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निरवाण ज्ञान व आप
सोनार पशु, बिनु पूछ बिशान वो बिना सिंह पूछ का पशु है महामूर्ख श्रेय श्री, भक्ति
मुदस्य भक्ति को छोड़ कर के जो, ज्ञान मार्ग में प्रयत्न प्रयत्न करता है
तोतेसाmzeslvशिtे nanयataस्थूलतुशाव घाति नाम, भागवत ा जाता है खली में या मशीन
में या मूसल से तो ऊपर का छिलका निकाल जाता है तो वो चावल कहलाता है आप लोग खाते
हैं जब छिलका निकाल गया तो ज्ञानी आया उसने कहा की छिलके से ये चावल निकाला है हाँ
तो देखो मैं फिर चावल निकालता हूँ वो छिलके को कूट रहा है ऐसा यानी जैसे छिलके से
चावल निकालना सम्भव ऐसे ही बिना भक्ति के केवल ज्ञान के द्वारा माया से मुक्ति
पाना असंभव ज्ञान मार्ग से कोई माया से मुक्त नहीं हो सकत इतने जोरदार शब्दों में
तुर्सी दास कहते हैं दिजीमीथाल बिनु जल रहि न सकई कोटी भाती को कर यु पाई तथा मोछ
सुख सुनु खग राही रही न सकई हरि भगति बिहाई जैसे जमीन के बिना पानी नहीं रह सकता
कोई कहे आकाश में पानी भरा नहीं हो सकता ऐसे ही बिना भक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती
बारी मथे बरुई सिकता ते बरुतेलडिनुहर भज न न भवतरि सिधांत अपेल मिलहि न रघुपति
बिनु अनुरागा की जो जब ज्ञान बिरागा कुछ भी कर जाए और फिर कलयुग में कलि काल न
साधन दूजा जो जग जप तप व्रत, पूजा ये सब कलयुग में नहीं है कि जुग जोग जग नहीं
ज्ञान ये सब नहीं है तो पहली बात तो ये कि ज्ञान का अधिकारी होना ही असंभव दूसरी
बात अधिकारी हो भी जाए तो उसके मार्ग में इतनी कठिनता है कि ज्ञान का पंथ कृपाण की
धारा परत खगेश न ल गई बारा तलवार की धार पर चलना है तुरंत गिर जाता है और अगर कोई
अंतिम कक्षा में पहुँच भी जाए तो आत्मा आनंद पा लेगा आत्मज्ञान कर लेगा भगवत ज्ञान
नहीं कर सकता भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता इसलिए माया निवृत्ति नहीं हो सकती
आनंद प्राप्ति का तो प्रश्न ही नहीं है ज्ञानी तो आनंद प्राप्ति चाहता ही नहीं वो
तो चाहता है दुःख निवृत्ति हो जाए छुट्टी मिले भगवान मिला हो जाए जैसे कोई नदी
समुद्र में लीन हो गई न सुख न दुख और भक्त कहता है ऐसा मोक्ष हम स्वप्न में भी
नहीं चाहते हनुमान जी कहते हैं भवबंधदेमषपहयामिन मुक्त भगवान प्रभु रहन दास स्वामी
हैं मैं दास हूँ ये भावना मुक्ति में समाप्त हो जाती है ऐसी मुक्ति को मैं नहीं
चाहता अपमान करते हैं भक्त लोग मुक्ति का मुक्ति आई भक्त के पास खड़ी हो गई भक्त
ने कहा काम तू कौन है काम मुक्ति रूपा गतासीभबतिकस्मा स् मा तू कौन है महाराज मैं
मुक्त हूँ यहाँ को महाराज गुस्से में हुई श्री कृष्ण नष्णनाराणनदेव भव तो दासी पदम
परा पिता है दासी बनने आये हैं 10 तू और मैं बनाऊँ दूरे तिष्ठ भाग भाग मेरे सामने
खड़ी हो दूरे तिष्ठ मना गना गस कतम कुरुजादनारजममई त्वत गंधा निज नाम चंदन रसाले
पास चलो पोभावेद अरे अगर तेरी हवा भी हमको लग जाएगी तो हमारा प्रेमानंद गडबड़ हो
जायेगा उसके अन्दर गन्दगी आ जाएगी तेरी और गौरांग महाप्रभु तो कहते हैं देखो 4
लक्ष्य मानते हैं समझदार लोग धर्म, अर्थ, काम मोक चतुर वर्ग कहलाते हैं गौरांग
महाप्रभु कहते हैं कि धर्म अर्थ, काम ये तो कई है, निंदनीय है क्योंकि धर्म का फल
स्वर्ग भी निंदनीय अर्थ पैसा जितना अधिक आयेगा नर्थ करेगा पैसा इतना मिलना चाहिए
की अपना काम चल जाए आराम से और अधिक मिला तो फिर वो नहीं कोस जनम जगमह प्रभुता पाई
जाहि मदनहीं हो असिस्टेंट भगवान बन जाता है इसलिए कुंती ने मांगा था भगवान से त्र
द गुरु भवतो दरशन जत्यादपुनरभवदरशनम महाराज हमको जितनी भी अच्छाइयां संसार में हैं
इससे हीन बना दीजिये हमारे पास न पैसा हो न रूप हो न गुण हो न कोई चीज हो तो कोई
चिपकेगा नहीं हमसे तब हम आपकी ओर देखेंगे अब अगर इनमें कोई भी चीज 1 हमारे पास बड़ी
हो गई तो लोग आ कर के आप तो बहुत काबिल है ऐसे चापलूसी करते हैं संसार वाले अपना
मतलब निकालने के लिए जितना आवश्यक है हमको उतना ही सामान हमको अपने पास रखना है अब
अधिक मिले उसको भगवान के निमित खर्च करो अपने बच्चों के लिए तुम कहो की हम 10
करोड़ जमा कर देंगे वो तुम्हारे काम नहीं आने वाला तो ज्ञान मार्ग से हमारा कोई
लक्ष्य भी नहीं प्राप्त होगा और हम उसको कर भी नहीं सकते हमको केवल भक्ति करना है
भक्ति ऐसी ही माया निवृति होगी भक्ति ऐसी ही भगवत प्राप्ति होगी और ऐसे भगवत
प्राप्ति की भगवान दास हो जाएगा निर पेक्ष शांतम निरबैर समदर शनम अनु ब्रज मे हम
नित्य त्यंगधिरिणुभी भागवत भगवान कहते हैं मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ
ग्यारहवें स्कन्ध के चौदहवें अध्याय का सोलहवां लोक क्यों चलते हो पीछे पीछे इसलिए
कि उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँगा अच्छा भगवान पवित्र होंगे
भक्त की चरण धूल से और वो स्वयं कह रहे हैं हाँ मैं इतना प्यार करता हूँ भक्तों से
इसलिए हमको भक्ति मार्ग से ही चलना है किन्तु कैसे चलना है और क्या क्या उसमें
बचाव है और क्या क्या साधना है कैसे कैसे प्रैक्टिकल रूप हमारे सामने आयेंगे इन सब
बातों पर फिर विचार होगा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
